षः | 


स्त॒ति-चन्दरिका 


माषाटीकासदहित 


(1. ब्रह्मचारी लच्पण जी 
{ ईश्वर आश्रम, 
ईश्वर -पवंत, गुष्तगंगा, श्रीनगर । 


सर्वाधिकार सुरक्तित दै । 
श्रीनगर, कश्मीर, संवत्‌ २००६ 





प्रथम संस्करण | [ मूल्य ८ आने 





४ चओओदेम्‌ ॐ 


स्त॒ति-चन्द्रिका 


माषारीक्रासदहित 


ब्रह्यवारी लच्मणए जी 
ईश्वर आश्रम, 
ईश्वर-पवे त, गुष्तगंगा, श्रीनगर । 


[क्रो 1 4 1 न्~-- ~~ +~ न 


सर्वाधिकार सुरक्षित हे । 


श्रीनगर, कश्मीर, संवत्‌ २००६ 


प्रथम संस्करण ] [ मूल्य ८ भाने 














( 


पहले स्तुति-चन्द्रिकाः के साथ श्रीब्रह्मविद्या को पाने 
का कोद विचार नहीं था । सस्तुति-चन्द्रिकाः का प्रफ-संशोधन 
करते समय, कड सञ्जना की प्राथेना पर, एेसा उचित सममा 
गया । फलतः श्रीव्रह्मविद्या को स्तुति-चन्द्रिका के साथ दही 
प्रकाशित किया जाता है। यही कारण दै कि प्राक्कथनमें 
इस का उल्लेख नहीं हृश्रा है । 





म्य्‌ इण्डिया प्रेस, कमा सरकस, नई दिल्ली । 
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प्राक्कथयनं 


भगवान्‌ शङ्कर के अनन्य भक्तो की इस पुस्तिका के रूपमे सेवा ` 
करने का सोभाग्य मुभे आजं प्राप्न ह्या है । उन भक्तो के रससिक्त 
काञ्याखत को पान करने का सुखरवसर्‌ ईैन्वर के शक्तिपात के द्वारा ही 
यदा-कदा प्राप्न होता दै । स्वनामधन्य उन शैवी आचार्या के इने-गिने 
रोको का भाषानुवाद्‌ करने से न केवल मेरी आत्मा ही हषित होगी, 
अपितु इन शोको का प्रतिदिन पाठ करने से जनता का अन्तःकरणएवगं 
मी शतैः शनैः निर्मल बनने का प्रयास करेगा । 

यद्यपि भगवान्‌ शङ्कर का गुणदुवाद स्वयं शारदा देवी तथा 
सहस मुख वाले रोषनाग जी भी करने मं असमथ हं, तथापि अपनी- 
छ्पनी श्रतिभा एवं भक्ति के अनुसार कदे आचार्यो ने अनेकानेक स्तुतिर्या 
क द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न बनाने का प्रयास किया द, तथा इसी 
ज्याज्ञ से अपना चनौर मनुष्यमात्र का उपकार भी किया है । 

यह तो मानी हृद वात है कि काश्मीरःमण्डल मे अनादि-काल सेः 
भगवान्‌ शङ्कर के उपासको की गणता म्रचुर मात्रा मे रहीदै। इसी 
मू-स्व्म मे उन आचारो ने अनेक सद्प्रन्थो की रचना की दे-जो 
“शैव -साहित्य', के नाम से प्रसिद्ध बने है । इन प्रन्थो का अवलोकन 
करने परर भारत क्या, समी पाञ्चात्यदेशवासी भी मन्त्रयुरध तथाः 
आश्चर्यान्वित - बन कर उन आचार्यो के मस्तिष्क एवं ज्ञान कौ भूरिः. 
भूरि प्रशंसा करते द । | 

किन्तु, शोक से कहना पड़ता है' कि इन रहस्यमय शैवी प्रन्थो का 
अवलोकन पाश्चात्यदेशवासी जिस उत्साह चमर परिश्रमसे करने का 
ग्रयल करने लगे है, उस उद्योग से अभी भारतजनता पूतया 
अनभिज्ञ दै । वास्तव में, इन पन्थो का प्रचार भारत में अति अल्प 
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मात्रा मेहो पाया रै। संभवतः इसके मुख्य चुने हृए कारण यदी हो 
सकते हैँ किं भारत की मूर्धा बनी हृद काश्मीर नगरी, पवेतावलि्यो से 
चास शरोर धिरी रहने के कारण, अन्यान्य देशो से दूर तथा बिलग रह्‌ 
कर अपनी संस्कृति शरोर साहित्य को अपने तक ही सीमित रख सकी है । 
दूसरा देतु यह किं यहाँ के विद्रञ्जनों को भाषाया तो संस्कृत रदी हे 
अ्रथवां काश्मीरी; इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त वे अन्य भाषार््रोको 
न-तो जानते ही थे श्रौर न जानने के इच्छुक ही थे । अपने शिर््यो को 
पदाने के समय वे अपनी देशभाषा काश्मीरी को ही माध्यम बनाते थे, 

तथा अपनी पुस्तकों को वे “शारदा लिपि" में लिखा करते थे । एेसी 
अवस्था में भिन्न-भिन्न भाषाश्च मे इन म्रन्थों का अनुबाद होना नितांत 
श्मसंभव था । इसके अतिरिक्त प्रायः यदह के समी विद्वान्‌ बदहिमु ख-वृत्ति 
को “फोकः की भाति त्याग कर अन्तम ख अवस्थाको प्राप्रकरनादही 
परम लच्य मानते थे । इन्हीं कारणों के फलस्वरूप यहाँ का साहित्य यहं ` 
के निवासियों की ही "निधिः बन कर रहा हे । 


अस्तु, शंव सिद्धान्त के संस्थापक पूवं आचार्यो के प्रन्थोमेंसे 
कतिपय भक्तिरसपृण श्छोकां को एकत्रित करके इस स्तुति-चन्द्रिका 
नामक पुस्तिका की रचना की गदे है। जनताके हार्थो में इस प्रस्तुत 
पुस्तिका को परहचाने का सोभाग्य मेरे कट प्रेमी जनों पर ही निभर दै; 
उनकी सत्‌-प्रेरणा से विवश बन कर मुभे उनके हिताथं यह सुप्रयास 
करना पडा । सस्तुति-चन्द्रिकाः को प्रकाशित करते का वीडाभी इन 
महानुभावो नै अपने कंध पर लिया दै, अतः इस शुभ-काये के उपल 
मे मे उन्हें हार्दिक आशीवाद देता हं । 


इसके साथ ही इस पुस्तिका. को वनाने में मेरी दो शिष्याश्च ने 
अपनी सरल बुद्धि के अनुसार किसी-किसी स्थान पर अपना सुपरामशं 
देकर मुभे प्रसन्न किया दै, अतः उन्हें मी मेँ हृदय से आशिष देता हँ । 


पाठको की सुविधा के लिये, हं तक हो सका द, इन स्तुत्यात्मक 
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ऋोकर का सरल हिन्दी मे अर्थं अन्वय सित करने का प्रयत्न किया 
गया है । अन्वय समाने के लिये क्य एेसे शब्दो का कहीं-कहीं 
तमावेश किया गया है जो मूल शोक मे नहीं द । देसे शब्दो को 
कोष्को के बीच में रखा गया दै । संसृत के विद्याथि्ां को सबसे 
वडी कठिनाई अन्वय समभने मेँ होती दे, अतः सामान्य योग्यता के 
पाठको को इससे बडी सुगमता होगी । इसके अतिरिक्त किसी-किसी 
श्रावश्यक स्थान पर कोको का भाव विस्ठरत रूप से समाने के लिये 
नीचे पाद-टिप्पणियाँ दी गई हे । इन पदों के आगे भिन्न-भिन्न प्रकार के 
चिह्न भी चिह्नित कर दिये गये दै । 


जन्त में मै यही करहरगा कि यदि पाठक-महोदय इस स्तोत्र के पदृने 
ते अपनी मानसिक शांति किसी भी अंशा मेंप्राप्त करेगे तो मँ अपने 
श्नापको सफलमनोरथ तथा कृताथे समभू गा । 


ईश्वर-श्राश्रम, 


ईश्वरःपवंत 
गुप्तग॑गा, श्रीनगर । शिवभक्तानुचर 


१५ मह १६५२ | | लच्मण 
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अगाधसंशयाम्भोधिसय॒त्तरणतारिणीम्‌ ।  : 
बन्दे विचित्राथपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌' ॥१॥ 


(अह्‌) = म | अथ- = अर्थो ओर 
तां = उस | पदाम्‌ = पदां बाली 
अरगाध- = गहरे | चित्राम्‌ = भ्रनूटी 
संशय- ~= सन्देदरूपी  गुरुमारतीम्‌ = गुरुदेव को 
अम्भोधि- = षष्रके बाणी को 
स्ुत्तरण- = पार ले जाने बन्दे = प्रणाम करता 
तारिणीम्‌ = नोकाकेसमान ह॥१॥ 
बिचित्र- = विचित्र | | | 








रहस्य संप्रदाय के श्राधार पर परमेश्वर की ध्रन॒प्राहिका श्लक्ति को 
वास्तव में गुरु-भारती कहते हं ; श्रौर इसी श्रनुग्राहिका शक्ति के फलस्वरूप, 
स्वरूप-साक्षात्कार के समय जिन अनेकानेक योग-सिद्ियो की प्राप्ति होतो हे-- 
उनकी विचित्र श्र्थो के साथ उपमा दी गईहे । साथ ही पदों का तात्पय उन 
योग-भूमिकाभ्रों से है जिनका श्रनुभव योगौ-जन करते रहते हं । यही 
अनुग्राहिका शक्ति भक्त के लिये संशयरूपी समुद्र से पार लं जान म सफल नौका 
के समानहे)) १\ 








| | २ स्तुति-चन्द्रिका 


'सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतसुनिविग्रह भगवान्‌ । 
सर्वासायुपनिषदां दुवा जयति दैशिकः प्रथमः ।।२॥ 











सत्‌- = शम (तथा) | सर्वासां = सारे 
्रसत्‌- = अशुभ रूपी उपनिषदां = उपनिषदो के 
शरनुग्रह- = अनुग्रह ओर) प्रथम; = आद्य 
निग्रह- = निग्रहसे | दैशिकः = उपदेशक 
| गृहीत- = धारण किये हए | भगवान्‌ = सर्व -रेशर्य-संपन्न 
` प्नि- = ऋषि के | दर्बासा = प्रथ दुवांसा कौ 
द्रहः = शरीर वाले । जयति = जय हो ॥२॥ 
त्रेयम्बकाभिरितसन्ततिताम्रपर्णी 
सन्मोक्रिकपरकरकांतिविशेषभाजः । 
पर्वे जयन्ति गुखो गुरुशास्रसिन्धु- 
कल्लोलकेलिकलनामलकणधाराः ॥२॥ 





भ्व सिद्धान्त के भ्रनुसार ईदवर की पांच शवितयां हं :-- सृष्टि-शक्ति, 
स्थिति-शक्ति, संहार-शवित, निग्रहु-शकिति श्रौर अनुग्रह-शक्ति। इन मे से पहिली 
तीन ज्ञक्तियां प्राणियों के कर्मो का श्राश्रय लेकर ही श्रपना कायं करती हें; किन्तु 
निग्रह-शक्ति श्रौर श्रनुग्रह-शविति ' केवल शिव की स्वतंत्र इच्छा से ही श्रषना 
कायं करतो हें भ्रौर जीवों के कर्मो का प्रभाव उन दो शक्तियों पर तनिक मात्र 
भौ नहीं पडता है । भ्रनुग्रहु-शक्ति के स्पक्ञं से जीव श्रषने स्वरूप का साक्षात्कार 
करने मे समर्थं बनता है ओर निग्रह-शक्ति से उसका पारमार्थिक स्वरूप 
्राच्छादित हो जाता हे । इन्हीं बो शक्तियों कौ ओर यहां संकेत हं। ऋषि 
दुर्वासा इन दो शक्तियो से संपन्न थे || २॥ 

†जञेव शास्त्र, “उयम्बक, श्रामदंक, भनीनाथ तथा भ्र्धत्रयम्बक'”--इन सदे 
तीन ज्ञालाश्रों के द्वारा जगत्‌ में श्रवतरित हरा हं । दे तप्रधान ` होब-शास्त्रो 





स्तुति-चन्द्रिका | ३ 


त्रेयम्बक- = च्यम्बकनाथ की | गुर- = गहरे 
शाखा में शास्त्रसिन्धु- = शास्त्र रूपी 
` अभिहित- = कटे गये सुद्र की 
सन्तति- = सम्प्रदाय रूपी कल्लोल- = लहर की 
ता्रपणी- = ताभ्रपणी नदी मं केलि- = क्रीडाके 
सत्‌ = परमार्थ रूपी  कलना- = रचने मं 
मोक्तिक- = मोती क अमल- = निमंल अर्थात्‌ 
श्रकर- = समूह कौ | योग्य 
कांतिबिशेष-= असामान्य कणेधाराः = नाविक 
दीप्तिको पूर्वे = पिद्धले 
भाजः = धारण करने | गुरवः = गुरुजना की 
वाले जयन्ति = जय हो ॥२॥ 


जयति गुरुरेक एव श्रीश्रीकरटो' भुवि प्रथितः । 
तदपरमूतिर्भगवान्‌ मटेश्वरो भूतिराजश्च ॥४॥ 


श्वि = जगत्‌मं श्री = मो्त-लच्मी- 
प्रथितः = विख्यात संपन्न 

एक एव ' = अद्वितीय श्रीकण्ठः = श्रीकण्ठनाथ 
गुरुः = गुरुदेव जयति = जयनशील हो 








= सम्प्रदाय श्री उयम्बकनाथजी कील्ञाखा मेही प्रकट हुश्रा हे । त्यम्बक- ` 
नाथ जी कीश्ाखा में श्रवतरित पुवं-गुरुजनों की स्तुति कौ श्रोर ही इस 
इलोक में संकेत हे ।\ ३ ॥ | 

भास्त्रों का कथन हे कि जब कलियुग के प्रादुभ त होने पर समस्त | 
लेव शास्त्रों का संप्रदाय पणा रूप से लुप्तप्राय हृश्रा था, तब भगवान्‌ शङ्कर जी 
कला पवत में श्नीकण्ठनाथ जी के रूप में स्वयं प्रकट हूए, रौर उरो ऋषि 








~ ~ 4० 


क! च| 


ध | स्तुति-चन्द्रिका 

च॒ =-= श्रौ । तथा) = एवं 

तत्‌- = उनकेदी, भूतिराजः = श्री भूतिराजजी 
` अपरमृत्तिः = द्सरेसूप की 

भगवान्‌ = भगवान्‌ (अपि) = भी 


महेश्वरः = महेश्वर 
श्रीणोमानन्दबोधश्रीमदुर्यलविनिःसृताः । 
जयन्ति संपिदामोदसन्दभां दिक्प्रसपिंणः ॥५॥ 


भ्रीसोमानन्द्‌- = श्री सोमानन्द दिक्‌ = भिन-भिन्न 
. -जीके दिशां में 

बोध- = संप्रदायसरे प्रसपिंशः = पले हृए 

श्रीमत्‌- = ओर श्रीमान्‌ संपि = ज्ञान रूपी 

उत्पल- = उत्पलदेव जीसे आमोद्‌- = सुगन्धि के 
विनिःसृताः = निकले इए  सन्दमाः = समृहांकी 
(च) = ओर । जयन्ति = जेयदहो।॥५॥ 


ज~ जा 





"~~~ य 


दुर्वासा के हारा ही समस्त हव शास्त्रों का संप्रदाय पुनः स्थापित कैरवाया । 
अस्तु ; श्रीनाथ जी कौ भेदाभेद्रधान शाला में श्रीमान्‌ महेश्वरज्नाथ जी हए 
हं भ्रौर भ्रधत्यम्बक शाखा में भीमान्‌ भूतिराज जौ विस्यात हए हँ । इन्हीं तीन 
भ्राचार्यो को भ्रोर इस इलोक में संकेत हे । ४॥ 

*शी सोमानन्द जौ को वंशावली के विषय में कहाजाता है कि 
प्रारम्भ में समस्त शेवशास्त्र ऋषियों को कण्ठस्थ हुश्रा करते थे, इसी से वे 
्रनुग्रहशक्ततिशालौ बने हए थे । बाद में कलियुग का श्रागमन होने पर वे समस्त 
ऋषिजन दुर्गम पवतो कौ कन्दराश्रों मे जा चपि, इधर जेवशास्त्रो का संप्रदाय 
प्रतिदिन लुप्त होने लगा । यह दश्ञा देखकर कंलाजञ-पवेत-वासौ श्रीकण्ठनाथ जी 

ऋषि दुर्वसा को शेवसंप्रदाय पुनः स्थापित करने के लिये प्रेरित किया । 
तत्पश्चात्‌ ऋषि दुर्वसा जी ने भौ व्यम्बकनाथ नामी एक मानसिक पुत्र उत्पन्न 


। (जयति) = जयहो॥४॥ 


। 


[क क भ सा ज्र 
" ऋता क = 


स्त॒ति-चन्द्रिका ५ 


 तदाघादभरवेश् हितां मतिषट्पदीम्‌ । 
गुरोलच्पणग्षस्य नादसंमोहिनीं समः ॥६॥ 





तत्‌- उस ज्ञानकी संमोहिनीं मोहित करने 
सुगन्धि के वाली 
्आस्वाद- = रसास्वादन गुरोः = गुरुदेव 
की लच्मणगुप्स्य = लदच्मणयुप्त 
भर- _ अधिकता के जी की 
ञ्मवेश- = आवेश से  मति- = बुद्धिरूपिणी 
ब्रहितां- = बदीहृई षट्पदम्‌ = भौरीकी. 
(एवं) = तथा । (वय) = हम 
नाद- _ व्याख्यान- सुभः = स्तुति करते 
> रूपी भिन- है ॥६॥ 
भिनाहय्से 





सदामिनवयुप्तं यत्पुराणं च प्रपिद्धिमत्‌ । ` 
हृदयं तत्परोल्लापैः स्वयं स्प जत्यनुत्तरम्‌ ॥५७॥ 


-- --- 


किया जिन्होंने श्रे त-प्रधान हव श्ञास्त्रो को संसार-संडल में प्रकारित किया। 

इसी भांति चौदह मानसिक सिद्ध उत्पन्न हुए } इस बौच मे कलियुग का प्रभाव 

बहुत जोर पकड़ गया था, श्रतः पंद्रहवां मानसिक पुत्र, जो समस्त शेवजास्त्रौ का 

ज्ञाता था, अपना मानसिक पुत्र उत्पन्न करने सें श्रसमर्थं रहा । “शे वज्ञास्त्रो का 

संप्रदाय फिरसे लुप्तन हो जाय'' इस उदक्य को समक्ष रख कर उन्होने एक 

ब्राह्मणा कन्या से विवाह किया, जो समस्त गुणों से संपन्न थी । अपनी भार्या 
| से उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हृश्रा जिसका नास संगमादित्य था । इसके पञ्चात्‌ 
| इनका पुत्र वर्षादित्य, उनका पुत्र श्ररणादित्य हुआ । अ्ररुणादित्य के पत्र 
| श्रानन्दादित्य हुए । इन्हीं के सुपुत्र श्री सोमानन्द जी हुए हें ्रौर उनके शिष्य श्नीः 
| उत्पलदेवाचार्य हृए हं ॥ ५ ॥ 





यक कतिक 


ज रकन मखे 


[मण 








६ रतुति-चन्द्रिका 

यत्‌ = जो तत्‌~- = वही 

अभिनवयुप्तं = अभिनवगुप्त अनुत्तरम्‌ = अति उत्तम 
द्वारा प्रति- (हृदयं) = शासतररूपी हृदय 
पादित पर- = महान्‌ 

हृदयं = (शास्त्रस्पी) उल्लासः = उल्लासो से 
हृदय | स्वयं = श्राप ही श्राप 

सदा = सदैव स्फूजंति = विकास को 

पुराणं = पुराना | प्राप्त होता 

च आर | है ॥७॥ 


्रसिद्धिमत्‌ = विख्यात ह्र | 
| ४ 


अभिनवरूपा शक्रिः तदगप्तो यो महेश्वरो देवः। 
तदुभययामलरूपमभिनवयुप्तं' शिवं वन्दे ॥८॥ 





(या) = जो यः = जो 

शक्तिः = पराशक्ति महेश्वरः देवः = महादेव जी 
अभिनवसूपा = नित नये रूप तत्‌- = उस पराशक्ति 
| बाली | से 

(अस्ति) = दै गुप्तः = सुरक्षित 
(च) = श्रोर तदुमय- = उन दोनों 








ˆ श्रतः पराशक्ति श्रौर परमशिव की पारस्परिक संघटृरूपता ही 
भ्रभिनवगुप्त-पद का वास्तविक श्रथ है । श्रथवा इलेषालङ्कार का ्राश्चय लेकर 
इस इलोक मं श्राचायं अभिनवगुप्त जी कौ ओर भी संकेत है, यतः वे भी 


` शिवहाक्तिसमावेश से संपन्न थे । इस प्रकार उन्होने श्रपने नाम को सार्थक बना 


कर जगत्‌ मं प्रसिद्ध किया।॥८॥ 








| | - {न 
त 

' च 

| र 





स्तुति-चन्द्रिका # 

रूपम्‌ = सूप बाले महाराज को 
अभिनवगुप्त = अभिनवगुप्त- |.बन्दे = मँ प्रणाम 

स्वरूप करता हं ।॥८॥ 


यः पूर्णानन्दविश्रान्तसवंशास््राथंपारगः । 
श्रीत्तेमराजः सो दिश्यादिष्टं मे गुरुरुत्तमः ॥६॥ 





2 य) = जो सः ` = वह (मेरे) 
| पूर्णानिन्द्‌- = परमानन्द मं उत्तमः = उत्कृष्ट 
विश्रान्त = विश्रांत होने गुरुः = गुरु-देव 
| के कारण श्ीच्तेमराजः = श्री क्तेमराजजी ` 
| सव- = सभी = मुभे 
= = शास्त्रों के इष्ट = अभीष्ट पदका 
अर्थोके |. मागं 
पारगः = पारंगतदै | दिश्यात्‌ = दिखा्ये ॥६॥ 


श्रीवसुगु्महाणरुषोमानन्दप्रभूयलाचायोन्‌ । 
अभिनवगप्तं नाथं वन्दे श्री्तेमराजच्र ॥१०॥ 


(अहं) = मँ उत्पलाचार्यान्‌ = ओर उत्पल- 

श्रीवसुगुप्त- = श्री बसुगुप | देव जी इन 
नामी - ` ` - तीन आचार्यौ 

महागुरु = महान्‌ गुरुं (णं) = तथा 


| 


सोमानन्दप्र्ु-= सोमानन्दप्र् | नाथं स्वामी 








~  स्तुति-चन्द्रिका | 
अभिनवगुप्तं = अभिनव- | श्रीततेमराजं = श्रीमान्‌ केम- 


गुप्त जी £ राजजी की 
य  , | बन्दे = बन्दना 
› च = ओर | करता रँ 
| § | |  ॥१०॥ 
नमं निखिलमालिन्यविलापनपटीयसे | 
महामादेश्वराय श्रीरामाय गुसुमृत्तये ॥११॥ ` 
निखिल्- = समे ` गुरुमत्तये = गुरुमृति 
मालिन्य- = पापरूपी मेल स्वरूप 
को श्रीरामाय = श्रीरामजी 
विल्लापन- = दुर करने मं को 
पटीयसं = अड प्रवाण | ममः = नमस्कार 
महामाहेश्वराय = महेश्वर के (सस्तु) = हो ॥११॥ . 
बड़े भक्त ` 


रष्टविग्रहागतं' मरीचिचक्रविस्तरम्‌ । 
नग्रदेककारणं नमाम्यहं गुरुकमम्‌ ।१२॥ 








हं = म मरीचिचक्र- = शक्ति चक्र के 
अदृष्ट = अप्रक्ट विस्तरम्‌ = विस्तार- 
विग्रह- = स्पमं | स्वरूप 

` भआ्रागतं = श्राय हए | ( एवं ) = तथा 
र. कहा भीहं (त स = 


मन॒ष्यदेहमास्थाय छन्नास्ते पर मेइवराः । 


प्र्थात्‌ मनुष्य शरीर को धारणा करके परमेश्वर ही गुरुरूपम गुप्त रूप 
से ठहरे हृए हँ ।॥ १२॥ 





- 


को उछलायं ।\ १३ ॥ 





स्तुति-चन्द्रिका ६ 
अनुग्रह- = दया कै | नमामि = नमस्कार 
एक्कारणं = एकमात्र करता ह 

| ॥१२॥ 
गुरुक्रमम्‌ = गुरुपरम्परा 
को 
तददेवताविभवभाविमरामरीचि-' 
चकेश्वरायितनिजस्थितिरेक एव्‌ । 


देवीषुतो गणपतिः सफुरदिन्दुकंतिः 
 सम्यक्समुच्छलयतान्मप संविदन्धिम्‌' ॥१३॥ 





तत्‌- = उन पद आदि निजस्थितिः = अपने स्वरूप 
देवता- =, देवताश्रा के | वाले 

विभव- = देश्यं से स्फुरत्‌ = धारणक्किये हुए 
भावि- = होने बले इन्दुकांतिः = चन्द्रमाकी 
महा- = महान्‌ कांति से युक्त ` 
मरीचिचक्र- = शक्ति चक्रम एकणव = एकदही 
ईश्वरायित- = परमेश्वर के  देवीषुतः = भगवती के पुत्र 
समान । गणपतिः = श्रीगणेश जी 











* यद्यपि परमेइवर की शक्तियों की संख्या श्रनगणित है तथापि मुख्यतया 
उसकी तीन ही शव्ितियां मानी गई हं :-- परा, परापरा श्रौर श्रपरा । परमेइवर 
की इच्छाशक्ति पराशक्ति, ज्ञानशक्ति परापराहाविति श्रौर क्रियाशक्ति अपरा- 
शक्ति कहलाती हं ॥ १२३. ॥ 

` † इस शलोक का तात्पर्यं यह है कि जेसे चन्रमा के उदय होने पर हीः 
समुद्र॒ उछलने लगता हे ; इसी भांति भीगणोश जी भौ मेरे ज्ञानरूपी समुद्र 








१९ स्तुति-चन्द्रिका 


रण ~त; = मरे सम्यक्‌ = भली भांति 
संविदन्धिम्‌ ~ ज्ञानरूपी | सथुच्छलयतात्‌ = उछलायं॥१२॥ 
। सथ्ुद्र को । 


नमः कारुण्यदेदाय वीराय श॒भदन्तिने । 
भक्रिगम्याय्‌ भक्रानां दुःखदं नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 





कारुएयदेहाय = दयास्वरूप शुभ = कल्याश- 
वीराय = बडेवीर कारक अथवा 
भक्तिः = भक्तिदढारा 
गम्याय = प्राप्क्ियेजा दन्तिनि = दान्तो बाल 
सकने वाक्ते | ते = आप गणेश 
भक्तानां = अपने भक्तो जीको 
के | नमः = नमस्कार 
दुःखहत्र = दुभ्खोंको द्र भ्स्तु = हो ॥१४॥ 
` करने बाल्ले | 


यस्योन्मेषनिमेषाभ्थां' जगतः प्रलयोदयो । 
तं शक्रिचक्रविभवप्रभवं शरं स्तुमः ॥१५॥ 


~अ) = म प्रभवं = उत्पत्ति-स्थान 
श क्तचक्र- = शक्तिचक्रसंबधी तं = उस 
विभव- = एेश्चयं के शङ्करं = महादेवजी की 





[म 








*पाठक इस इलोक को देख कर कहीं रमित न हों कि ईहवर के उन्मेष से 
जगत का नाश भ्रोर निमेष से जगत का उदय कंसे होता हे । पारमाथिक दृष्टि 
से ईइवर के स्वरूप का विकास ही जगत के नष्ट होने काहेतु है श्रौर उसके 

, स्वरूप का निमेष ही जगत के उदयकाकारणदहे।! १५॥ 





स्तुति-चन्द्रिका ` ११ 


स्तुमः = स्त॒ति करते है | (क्रमेण) = क्रमशः 

यस्य = जिसके जगतः = संसार काः 
उन्मेष- = उन्मेष ओर  प्रलयोदयो = नाश शरोर उदय 
निमेषाभ्यां = निमेषसे | (भवतः) = होता है ॥१५। 


नमः शिवाय सततं पञ्चङ्कत्यविधायिने!। 
चिदानन्दधनसखात्मपरमाथोवभासिने ।॥१६॥ 


पश्च = (घृष्टि, स्थिति, | स्वात्मपरमा्थ--ञअपने स्वरूप 
संहार, पिधान के तत्व को 
ओर अनुग्रह | श्रवभासिने = उज्ज्वल रूप मं 
इन) पांच दिखाने बाले 
मत्य- = कृरस्योकी | शिवाय = शिवजी महा- 
विधायिने = स्वना करने राज को 
| वाले सततं = सदा 
& = चिदानन्दघन | नमः = नमस्कार 
रूपी (अस्तु) = हो ॥१६॥ 


आश्यान चिद्रसस्याघं पाकारतमपागतम्‌ । 





जगदरूपतया वन्दे प्रत्यक्ञं भैरवं वपुः ॥१७॥ 











* सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान तथा श्रनुग्रहु-ये पांच परमेश्वर के 
महान्‌ कृत्य हैँ । इन पांच त्यों के दारा परमेवर कमपूरवंक जगत को उत्पन्न 
करता हे, पालन करता हं श्रौर परचात्‌ इस जगत का संहार करने कं श्रनन्तर 
इसको संस्काररूपता से ्रपने भीतर स्थापित करता हं जिसका नाम पिधान 
है । कदाचित्‌ श्रपनी श्रप्रतिहता स्वातंत्रयश्वित कं द्वारा इस संस्कारकाभी 
मूलोच्छेदन करता है-- यह पांचवां कृत्य अ्रनुग्रह कहलाता हं ॥ १६ ॥! 








१२  स्तति-चन्द्रिका 





(यत्‌) = जो (तत्‌) = उस 
्आश्यानं = घनीभूत । प्रत्यक्तं = प्रत्यक्त 

` चिद्रसस्य = चित्रसका | भैरवं = भैरवके 

ओघं = समृहदी वपुः = स्वरूपको 
नगद्रूपतया = संसार केरूपमें (अह) = मेँ | 
साकारत्वं = साकारताको बन्दे = प्रणाम करतां 
उपागतम्‌ = प्राप्त दृश्राहै. | ॥१७॥ 


भीरूणाममभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य दैतुस्ततो 

हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवसुचामीशो ऽन्तकस्यान्तकः । 
भेरं वायति यः सुयोमिनिवदस्तस्य प्रभुरभेरो 
विश्वसिन्भरणादिकरद्विजयते विज्ञानरूपः परः ॥१८॥ 


भीरूणाम्‌ = सांसारिक दुःखां = उनके हृदय रूपी 
से डरे हए मनुष्यां धाम्नि = गृहमे 


को प्रथितः = प्रकट होताहै 
(थः) =जो च = शरोर जो 
द्रमयप्रदः ~ अभय-दान देने | भरव = भयभीत पुरुषां 

` बालादहै न. 

मव-भय- = संसार के भयसे सुचाम्‌ = अभयदान रूपी 
्रक्रन्दस्य = हाने बाली अभिलाषाको 

चिल्लाहट का |` पूणं करने में 
(यः) देतुः = जो कारण है ईश स्वतंत्र दै 
ततः = ओर उसीकारण (यः) =जो 


पैः ~= | अन्तकस्य = महाकाल कामी 








2 स्तुति-चन्द्रिका 
अन्तकः = संहार करने | यः) =ज्ञो ` 





। वा्लाहै' | प्रः = स्वामी दै 
` (एवं) = तथा (इत्येवं) = एसे लक्षणो से 
 सुयोगि- = उत्तम योगि युक्तं 
का विश्वस्मिन्‌ = संसार मं 
निवहः = समूद | मरणादिकृत्‌ = पालन-पोषण 
यः = जोक करने बाले 
भेरं = कालको भी | विज्ञानरूपः = विज्ञान स्वरूप ` 
वायति = सुखाते ह | परः मैरवः = परम भैरव की 
संह्यर करते है | विजयते = जय हो ॥१८॥ 
| तस्य = उनकाभी 
` उद्धरत्यन्धतमसाद्विश्वमानन्दवपषिणी । 
` परिपूणौ जयत्येका देवी चिचन्द्रचन्द्रिका ॥१६॥ 
(सा) = वह । जयति = जयनशील 
्आनन्द्वषिंणी = आनन्द बर ` हो ` 
। साने बाली (या) = जो 
परिपूर्ण = परिपणे | देवी ~ देवी 
| स्वरूप वाली विश्वं = संसार को 
एका ~ अनुपम ` | अन्धतमसात्‌ = अज्ञान रूपी 
चिचन्द्र- . = चित्‌ रूपी ञ्न्धकार से 
| चन्द्रमा कौ उद्धरति = उद्धारं करती 


चन्द्रिका = उयोतस्ना है ॥१६॥ 









कातरता 
यान र हि नणि य 


स 





१४ | स्तुति-चन्द्रिका 
आनन्दसन्दरपरन्भरमङ्गमाल्यं . 
मोललौ हटेन निहितं महिषासुरस्य । 
पादाम्बुजं" भवतु मे विजयाय मन्जु- 
मञ्जीरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः ॥२०॥ 





मज्ञीर- - = मज्ञीरो कौ | अ ~ इन्द्र द्वारा 
` शिञ्जित- ~ धनधनाहट के  प्क्तमाल्यं = उपहार को गरे ` 
कारण माला बाला 
मनोहरं = मनोहर अम्बिकायाः = माता दुगा जी 
महिषासुरस्य = महिषासुर के का 
मौलौ = सिर पर मनञ्जु- = सुन्दर 
हटेन = आग्रहपू्वकं | पादाम्बुजं = चरण कमल 
निहितं =रखागया मे = मेरी 
(अत एव) = ओर इसी कारण विजयाय = विजय के लिये 
्नन्द- = आनन्द से मवतु = हो ॥२०॥ 
सुन्दर- = सुन्दर अथात्‌ । 
प्रसन्न बने हए | 





जा 





पौराणिक किवदन्तो है कि महिषासुर नामक बलक्नालौ दत्य इन्द्र 
महाराज को बहुत सताया करता था। इस दुःख से छुटकारा प्राप्त करने के 
लिए इद्र ने श्री दुर्गाजी कौ शरणा ली ; भक्त के हितार्थं देवी दुर्गा सिहारूढ़्‌ 
बन कर महिषासुर के समीप श्राई तथा उसके सिर को श्रपने चरणों से एेसा 
दबाया कि वह पाताल मे जा पहुंचा । यह देखकर इन्द्र हषित हए भरौर 
र्गाजी के चरणों पर शिर भ्ुकाने लगे ; एसा करते हए उनकौ मोतिया की 
माला दुर्गाजो के चरणों पर गिर पड़ी । इस इलोक में इन्द्र संबन्धिनी मोतियों 
की माला से शोभित दुर्गाजो के उन्हीं चरणों के ध्यान कौ ओर संकेत हं । 





स्तुति-चन्द्रिका १५ 


ये देवि दु्धरङ्रतान्तमुखान्तरस्थाः 

पे कालि कालघनपाशनितान्तबडाः । 

ये चरिड चरडगरुकटमषसिन्धुमग्ना 
स्तान्पासि पोचयसि तारयसि स्मृतेव ॥२१॥ 





देवि = हे भगवती! | चण्ड- = भयानक ओर 
= जो लोग गुरुकल्मष-= बडे बडे पार्पो कं 
ुर्धर्‌- = असय सिन्धु- = सषट्रमे ` 
कृतान्त- = मल्यु के मग्नाः = इवे हुए द 
पुखान्तर-= यख मं (तेः) = उनके द्वारा 
स्थाः = पड़े दहृए दै स्मृता एव = स्मर किये जाने 
कालि = दे कालिका! परही 
[वि- `~ -लो | (ल्व) = तुम 
काल- ~ महाकाले तान्‌ = उनको 
धनपाश- ~ बडे भारी फंदे मे (क्रमेण) = क्रमशः 
नितान्त- = पशंरूप मं पासि = बचाती हो 
बद्धाः = पसे हए है मोचयसि = छडाती हो ओर 
= = ओर | तारयति = पार ले जाती 
चण्डि = हे चर्डिके! | हो ॥२१॥ 
ह श 
ब्रहमारडवुर्‌ बुदकदम्बकसटछुलो ऽयं 
मायोदधिविंविधटुःखतरङ्गमालः । 


आश्चयमम्ब फटिति प्रलयं प्रयाति 
तद्धयानसंततभदहावडगामुखाम्नो ॥२२॥ 











१€ स्तुति-चन्द्रिका 


ञ्म्ब = हेमाता- | सत्‌ = आ्रापके 
ब्रह्माण्ड- = ब्रह्माण्डं रूरी | ध्यान- = ध्यान की 
 बुदूबुद- = बुलवबुर्लोफे | रंतति- = परभ्परासूपरी 
कदम्बक- = सुदाय से मह- = बड़ी भारी 
संकुलः = भरा हृश्रा | वडवाग्ुलाग्नो = बेडवाग्नि के 
(च) = एख मे पडते हो 
बिविध- ` = भिन्न भिन्न सटिति = तत्क्श 
` :. -. श्रकार के प्रसयं = नाश कफो 

दुःख- ` = दुखोसरूपी प्रयाति = प्राप्यो जाता 
तरङ्गमाल्तः = लहर को माल । 

फो धारण करनं (इ -जयहतो. --.: 

बालां आश्रयम्‌ = वड़े आश्चर्य को 
अयं = ` यह | बात है ॥२२॥ 
माया-उदधिः = माया रूपी | 

स्र 


ध्यायतो नं जपतः स्यादयस्याविधिपूवेकम्‌ । 
एवमेव शिवाभासमस्तं नमो भक्रिशालिन्‌ ॥२३॥ 





ह | न जपतः _ = ओर जषादिन 
भक्तिशालिनं = भक्तेशाली जन करने पर . 
| को अविधिपूर्वकं = ध्यानादि विधि | 
नमः = नमस्कार हो  कापालनक्िये 
यस्य = जिसे ` बिना | 
न ध्यायतः = न ध्यानं करने एवमेव = अकसमात्‌ ही ` 
य | 


न - । 





स्तुति-चन्द्रिका १७ 


'शिवाभासः = शिवजी महा- | स्यात्‌ = को जाय 
न | ॥२३॥ 
साक्ात्कार्‌ 


` सवं एव भवल्लाभहेतु्भक्तिमतां विभो । ` ` 
 संविन्मार्गो ऽयमाहाददःखमोहेस्तिधा स्थितः ॥२४॥ 








बिभो = हे व्यापकं प्र! संदिन्मागः= नीलपीतादि ज्ञान ` 
आहाद- = सत्त्वप्रधान सुख रूपी संसार का 

= ते | मागं 
दुःख- = रजग्रधानदुःख से भक्तिमतां = भक्तजनों के लिए 
महः = = ओर तमोगुण- भवत्‌ = आप के स्वरूप 

प्रधान मोह से | न 

त्रिधा = तीन प्रकार से | लाभ- ~ प्रापि का ही 
स्थितः = हराहृय्ा हेतुः = साधन 
श्रयम्‌ = यदह ` | (भवति) = बन जाता है 
सवः सारा ॥२४॥ 


प्वाशङ्शनि सर्वालद्मीकालानलं तथा 

सर्वापरगल्यकल्पान्तं मागं मादशवरं नुमः ॥२५॥ 

स्व॑- = सभी । कालानलं = कालाग्नि के तुल्य 

्राशङ्ा- = आशङ्ाञ्यो का | तथा ~ 
नाश करने फे लिये सवं- सभी 

अशनि = बज्र के समान श्रमंगल्य- = अअ्रसंमलता कौ नष्ट 

सर्वः = समूची करने फे लिये 


0.1 


ग्रलच्मी- = दख््रिता को मस्म | कल्पान्तं ~ कल्पान्त के समान 
करने मं | बनेहृए ` 





व  - स्तुवि-चन्दरिका ` 

मिश्र मदेश्वर भगवान्‌ के | युमः = हम स्तुति करत 
मागं सत्पथ की | है ॥२५॥ 
दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते । 
मोक्लायते च संसारो यत्र मागं: स शाङ्करः ॥२६॥ 





| 
। 
| 


यत्र = जिस पथ पर संसारः = (यह भयंकर) ` 
| चलनेसे संसार ही | 
दुखानि अपि = अनन्तदुःखम। मोक्तायते = मोक्त कीप्राप्ति ` 
सुखायन्ते = सुखरूपतां महौ ` का साधन बन | 
दीख पडते दै ज्ञाता है | 
विषमपि = षिषमभी सः = वही | 
अमृतायते = अमृतबन मार्ग = भागं तो 

जाता दै शाङ्करः = शङ्कर का मागं 

च = ओर =. कहलाता है ` 

| | ॥२६॥ 





| 
९ | 
देव प्रसीद यावन्मे वन्मागपरिपन्थिकाः । | 
परमारथुषो वश्या भवेयुः णताः ॥२७॥ = ` 





देव = ष = छीनने बाजल 
खन्मागं- = आपके पार- गुणतस्कराः = इन्द्रिय रूपी ` 
| मार्थिक पथमं | चोर | 
` परिपन्थिकाः = विध्न डालने | याबत्‌ = जितने समय | 
बाले | तक 
(पवं) = तथा म = मेरे ¦ 
परमा्थ- = परमाथ-धन को | वश्याः = वशीभूत 








भवेयुः 
(तावत्‌) 
(त्वं) 





स्तुति-चन्द्रिका ० 41 
हो जायं प्रसीद = पभ पर प्रसन्न 


= तत्र तक. | रहे अर्थात्‌ मेरी 
= आप ‹ सहायता करते 
रहं ॥२७॥ 


कदा कामपि तां नाथ तव वल्नभतामियाम्‌। ` 
यथा मां प्रतिन कापि युक्र ते स्याद्लायितुम्‌ ॥२८॥ 





नाथ = हे प्रभो! मां प्रति = मेरे प्रति 
ध मै वै = हा 

त ~ ५.९ । पलायित = (श्रपने स्वरूप को) 
कामपि = अलौकिक्रः ५ [ 

त॒ = तुम्हार वापि = क्मीभी 

वन्रभतां = प्रमभाव को युक्तः = उचित 

कदा . = भला कव्‌ न = नहीं 

ह्यम्‌ = प्र्तकरूगा _ स्यात्‌ = होगा ॥२८॥ 
यथा = जिसमप्रेमभावके ` 





प्रभावसे | 


 ब्हुमेन्द्रविष्णुनिरब्यूटजगत्संदारकेलये । 
 आध्यकरणीयाय नमस्ते सवेशक्तये ॥२६॥ 


~ 








च एव सारे ब्रह्मा आदि देवता जगत करा निर्माण करने कै श्रनन्तर 

इसी भय से कि “अब प्रभु इस समस्त संसार का नाश करेगे" भगवान 
शङ्करजो कौ श्रोर ही नस्नभाव से देखते रहते ह । सारे विष्व का संहार 
करने से प्रभ को निदंय नहीं समना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिये कि 
महादेवजी इस श्रपनी संहार-लीला से सारे जगत को यही उपदेश देते हं किं 
इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता हे उसका नाञ्च श्रवक्ष्यम्भावो है; 
इत्यतः मेरे पारमाथिक स्वरूप को छोड कर श्रन्य सभी सांसारिक घटपटादि 
पदाथ श्रसत्य हं श्रौर इन पर तनिक मात्र भी श्रास्था नहीं । 








९० स्तुति-चन्द्रिका 





प्रभो) = हे भगवन्‌ { | अतष्व) = अतएव . 





संहार- = नाश करने की ॥२६॥ ` 


केलये = ब्रीडा करनेमें 
रसिक बने हुए | 


्र्ा- = बह्मा आश्वयं- = अद्भुत कमो को 

इन्द्रः = इन्द्र । करणीयाय करने बाले 
बिष्णु- = ओर नारायण = आप | 
केदारा सवेशक्तये = सवशक्तिमान्‌ प्रथु ¦ 
निर्‌ब्यूट- = मललीमांति सुरचित को: | 
जगत्‌- = इस संसार का | नमः = नमस्कार हो | 
| 


नमस्तेभ्योऽपि ये सोपकलाकलितशेखरम्‌ । 
नाथं खम्नेऽपि पश्यन्ति एरमानन्ददायिनम्‌ ॥३०॥ 





ये जो भक्त-जन | नाथं . = प्रथ शङ्रजी ' 

सोमकला- = चन्द्रमाकी | को | 

लासे स्वप्नेऽपि = सखप्न्मेभी ` 
 कलितरोखरम्‌ = सुसन्जित सिर प्श्यन्ति = देखते है 
वाले तेभ्यः - उनको 

परमानन्द्‌- = परम आनन्द अपि = भी | 

दायिनम्‌ = दिलाने बराल | नमः = नमस्कार 


(अस्तु) = हो ॥३०॥ 


करमेण कमणा केन कया वा प्रज्ञया प्रभो । | 
यो ऽसीदयुपदेशेन प्रसादः क्रियतां मयि ॥३१॥ 


। 


१ 
॥ 
त = त 





सतुति-चन्द्रिका = - 


प्रमो = हे स्वामी! क्रमेण = निर्बाधं स्पमें 
(स्वं) = आप ज्ञेय; रसि = जाने जा सकते ह 
केन = क्रिस इति = इस बातका 
कर्मणा = कमं से उपदेरोेन = उपदेश करने का 
वा = तथा | पयि =धकपर 
कया = कंसी प्रसादः = अनुग्रह 

प्रज्ञया = वुद्धि दारा क्रियताम्‌ = कीजिए ॥३१॥ 


किपरशक्तः करोमीति सवेत्रानध्यवस्यतः । 
सवीनुग्राहिका शक्तिः शाङ्करी शरणं मम ।॥।३२॥ 







(अ ` -= मै । स॒वं = सब प्राणि्यो 
अशक्तः - = निर्बल तथा । ` पर 

सामथ्यंहीन  अनुग्राहिक्ा = दया करने 
क्रि करोमि = क्या कर सक? बाली 


इति = इस प्रकार ` | शाङ्गी = शिवजी महाराज 
सर्वत्र ` = हर एक बातमं | की 
अनध्यवस्यतः = विश्वसन | शक्तिः = शक्तिही 

रखने बाले शरणं = रक्ताकारिणी 
मम = मेरेलिये (भवतु) = बने ॥३२॥ 


चमः कां नापदं हन्तु का दातु सपद न वा। 
योऽ स दयितो ऽस्माकं देवदेवो वृषध्वजः ॥३३॥ 


यः = जो । कां आपदं = किंस आ्रापत्ति को 
ष्वजः = (जिसकी ध्वजा बेल हन्तुः = दुर करने 
है) शिवजी | वा = शरोर 





२२ स्तुति-चन्दरिका 


|| कां = किस अमो = यह प्रत्यत्स्वरूप 
|| संपदं = संपत्तिको देवदेवः = देवता के प्रथ 
| दातुः = देनेमें अस्माकं = हमारे 
त्तमः न = समथं सहींदहै | दयितः = प्रियतम है ॥३३ । | 
तः _ = बही | 


संग्रदेण सुखटुःखलक्तणं 

मा प्रति स्थितमिदं श्रूए प्रमो । 
सोख्यमेव "भवता समागमः 
स्वामिना विरह एव दुःखिता ॥३४॥ 











। 

` प्रभो = हे स्वापी [| समागमः -= सहवास ॑ 
भृरु = सुनिये | एव = ही 3 
संग्रहेण = संक्तेपसे | भम) ` =मेर | 
मां प्रति = मेरे विषयमे सौख्यम्‌  =-सुखदहै ` 
स्थितम्‌ = उरा हुत्रा (च मवता) = ओरश्राप । 
खलड्ःख- = सुख ओर स्वामिना = स्वामीका | 
स्व ग [विरद णं = वियोग - 1 
लक्षण | | 

है | (मम) = मेरा | 

३दम्‌ = यह्‌ (जौ क । 
भवता = अविक = ॑ 
| साथ ॥२४॥ | 
वास्तव भे प्रभ का समावेश हौ उसका पारमाधिक समागम कहलाता ` । 


ह । भ्रब जो सांसारिकं विषयों में किचित्‌ सुखाभास सा होता है, बह क्षणए- 
| भंगुर श्रौर नाशवान होने के कारणा वास्तव मे श्रसुख ही है । यथार्थं सुख- 
| रूपता तो केवल उसी प्रभू के समावेज्ञात्मक समागम में हे। इसी सुख को 
॥ वेदादि सभी शस्त्रो मे "भूमा" नाम से श्रादरपूर्वक वर्णन किया गया ह । 
॥ इसी समावेज्ञात्मक समागम की भ्रोर यहाँ संकेत हे । | | 








 स्तुति-चन्द्रिका | | 
सततमेव भवचरणाम्बजा- 
क्रचरस्य हि हंसवरस्य मे । 
उपरि मृलतलादपि चान्तरा 
दुपनमत्ज भक्तिभृणालिका ।॥३५॥ 


गरज = हे जन्म रहित मरणालिका = ्रणालिका 
प्रभो ! उपरि = उपर से 

भवत्‌ = आपके मूलतलात्‌ = लता कौ जड़ के 
चरणाम्बुज = चरण कमलो के ॑ स्थान से 
ञ्राकर = सरोवर मं | च = शरोर. 
चरस्य = विहार करने बाले 'अन्तरादपि = बीचमेंसेभी 
मे _ मेरेआरमा रूपी सततम्‌ एव = सदा दी 
हंसबरस्य = उत्तम हंस को | उपनपतु = उट कर उपलन्ध 
(मवत्‌) = राप को | हो जाय ॥३५॥ 

दपुःस्मृतिघधारसपृणें 

मानसे तव पदाण्ुजयुग्मम्‌ । 

मामके विकसदस्तु सदव 

पर्वन्मधु किमप्यतिलोकम्‌ ।२६।। 
ह्त्‌ =श्पङे | श = भरे हए 
वपुः- = स्वरूप की ` | मामके = मेरे 
स्मृति- = स्मृति रूपी मानसे = मनमं 


सुधारस- = मृतके रससे तव = आप क 








२४ स्तुति-चन्द्रिकां | 
पदाम्बुज-= चरण कमलो का | प्रस्रवन्‌ = बहाता हृ 
युग्मम्‌ = जोडा सदेव = सदा के लिए 
फिमपि = किसी अकथनीय विकसत्‌ = खिला 
अतिलोकं = अलौकिक अस्तु = रहे ॥३६॥ 
मधु = आनन्दरूषी पृष्- 
रस को ` 

अप्युपाजितमहं तरिषु लोके- 

ष्वाधिपत्यममरेश्वर मन्ये । 

नीरसं तदखिलं भवददिघ्र 

स्पशनाभतरसेन विहीनम्‌ ॥३५७॥ 


अमरेश्वर = हेदेवेश! | उपाजितम्‌ = प्राप्र किये गये 
अहं = में तत्‌ = उस 
भवत्‌ = ्रापके | अखिलं = सम्पूणं | 
अङिघ- = चरणों फे त्रिषु लोकेषु = तीनों लोकोंके ` 
स्पशंन- = स्पशं से उत्पन्न आधिपत्यं = स्वामित्व को 
हए अपि =: 
श्रमरतरसेन = अमृतकेरस त नीरसं मन्ये = नीरस समता 
विहीनम्‌ रहित | हं ॥३७॥ 





1 अके 


परमात्मा कौ जानकि श्रौर क्रियाञ्क्ति ही उनके चरणयुगल 
कहलाते हं । स्वरूप साक्षात्कार के सभय उनकी इन दो शक्तियों के विकास 
का श्रनृभव होता हे, एवं चिदानन्दरूपी श्रमृतरस की प्राप्ति होती हं । भक्त- 
जन ही इस श्रलौकिक श्रमृतरस का श्रास्वादन करते हं जिससे उनको समस्त 
सांसारिक उपभोग नीरस श्रौर तुच्छ दिखाई देते हे । 



























| = = सुति-चन्द्िका . = २५ 
विकसतु स्ववपुभवदात्मकं 

3 समुपयान्त्‌ जगन्ति ममाड़ताम्‌ । 

व्रजतु सवेमिदं दयवलिगितं 

'स्मृतिपथोपगमे ऽप्यनुपास्यताम्‌ ॥३८॥ 


4 ` स्ववपुः = मेरी आत्मा सं = समस्त 
 भषदात्मकं = आप कास्वरूप दय- = मेद प्रथाका 
(भूत्वा). = बनकर | बन्गितं = विकास 
विकसतु = विलञ्टे स्मृति-पथ- = स्मृति पथमे 
जगन्ति = यह सारा जगत्‌ उपगमे अपि = जाकर भी 
मम = मेरा श्रनुपाख्यतां = 
` अङ्खताम्‌ = अंग कोदही 
 स॒थुपयान्तु = बनजाये व्रजतु = प्राप्त हो ॥३८॥ 
जय देव नमो नमोस्तुते 

सकलं विश्वमिदं तवाश्चितम्‌ । 


जगतां परमेश्वरो भवान्‌ 
परमेकः शरणागतोऽस्मि ते ॥३६॥ 
. देव = हे ्योतना- | जय = आपकी जय 
| - तमक प्रभो! हो 
। `  >*य्यपि दोव-योगि्यों को समस्त दे त-प्रथा नष्टप्राय भी हुई होती हे, 
तथापि संस्काररूपतया उस दै त-प्र॑था का श्रस्तित्व बना ही रहता है । एसौ 


इल्ला को समक्ष रख कर भक्त श्रषने प्रभु से यह प्राथना करता हे किभ्राप ` 
के श्नु से मुभे यह देत का विकास स्मृति-पट पर भौ शंकित न होने पाये) 











1 {३। 


। 
। 
+; | 
+= | 
॥१ 1 । 
| 
॥ 
। ह 
। 
॥ ~ 
|. 


१६. 8 रतुति-चन्दरिका 








ते = आपको जगताम्‌ = सारे | के 
नमोनमः = बारबार परमेश्वरः = स्वामी 
2 नमस्कार (इत्यतः) = इस लिए 
अस्तु ~ हो | (अह्‌) (त मे 
इद्‌ = यह परम्‌ = केवल 
सकलं = सारा एकः = -एकदही 
विश्वं = संसार . ते = आपकी 
तव = श्रापके शरणागतोऽस्मि शरण में 
आश्रितं = सहारे ठहरा ग्राया ह 
हे (रस ॥२३६॥ 
भवाच्‌ = आप | 
तद्दक्गितपनदीपिति- | 
संस्पशंवशान्ममेष दूरतरम्‌ । | 
चेतोमणिविभु्चतु 
रागादिकतक्षवदहिकणान्‌ ॥४०॥ 
एष्‌ = यह | रागादिक- = रागादिक 
मम = मेरा | बासनार्भोके 
चेतः- = हदयरूपी तक्ष ~ जले हए 
मणिः = द्वयकरान्त रत्न वहधिकणान्‌ = संस्कार रूपी 
त्वत्‌ = भापको अगार के जरा 
भक्ति- = भक्तिरूपी | "~~ | 
तपन्‌- = घूं को दुरतरम्‌ = बहुत द्र | 





दीषिति- = शिरश से 


क विषवत्‌ = हटा दे ।॥४०॥ 
संस्पशेवशात्‌ = स्पशित दोर 


| 


स्तुति-चन्द्रिका : २७ 
गलतु विकल्पकलङ्कावलिः सम॒ल्लसत्‌ हदि निरगलता। 
भगवन्नानन्दरसप्लतास्तु मे चिन्मयी मूर्तिः ॥४१॥ 
भगवन्‌ = हे भगवन्‌ ! | सथु्नसत॒ = चमक उठे 


(9 व्व) = ओर 

विकल्प- = संकल्प विकल्प- मे = 
रूपी चिन्भयी = चैतन्यमयी ` 

कलङ्कावलिः = कलंक की माला मृत्तिः = भूतिं 

गलतु = नष्ट हो जाय | आनन्द्रस = आनन्दकेरससे 

हृदि = मेरे हृदयम प्लुता = आक्ञाधित 

निर्गलता = पूर्णं स्वतंत्रता  अ्स्त॒ = हो जाय ॥४१॥ 
का भाव | 


तस्मिन्पदे भवन्तं सततमुपश्ठोकयेयमलयुच्चैः । 
 हरिदहय॑श्चविरिन्ा अपि यत्र बहिः प्रतीक्षन्ते ॥४२॥ 


अह) = में | यत्र = जहा 
च; = उसश्रापके हरिः = भगवान्‌ विष्णु 
पदे = परम धाममे दयंश्च- = इन्द्र थोर 
` सततं = सदा  विरिश्वाः = ब्रह्मा 
, ` अत्युच्च: = बहुत ऊंचे स्वर अपि = 
म | बहिः = बाहिर 
भवन्तं = आपकी (एव) = ही 





उपश्षोकयेयं = स्त॒ति श्वोको प्रतीचन्ते = प्रतीक्ता करते 


दवारा करू ` 2 1 








२८ स्तुति-चन्द्रिका 


क नु रागादिषु रागः क च हरचरणाश्वुजेषु रागितम्‌। 
इत्थं विशेधरसिकं बोधय हितममर मे हृदयम्‌ ।॥५३॥ 


॥ 4 


श्रमर ` = दहे प्रमो] | रागित्वम्‌ = भक्ते! 
क्र नु क ~ 
रागादिषु = राग आदि | हितम्‌ = कल्याण की 
| विषयों के बव - ^: 
ब विरोधरसिकं = विरोधे 
रागः = आसक्ते रसिक अर्थात्‌ 
च = श्र | विरोध में 
नं | प्प हए 
हर = महादेवजी क| हृदयं अने षे 
चरण-अम्बुजेषु ~ चरण कमलो बोधय = समाये | 
के प्रति ` ॥४३॥ 


तत्तदपू्वामोदतचिन्ताकुसुमवासना ददताम्‌ । 


१. एतु मम मनसि यावन्नश्यतु दुवीसनागन्धः ॥४४॥ 


(प्रमो) = हे स्वामी | (तावत्‌) = तब तक 

तत्तत्‌ = उस इताम्‌ = द्दृभावको 
शरपू्- = अनूरी । एतु = प्राप्नदोजाय 
ञ्मामोद- = सुगंधिसे क्त यावत्‌ = जबतककि 
त्वत्‌ = आपके दुर्वासना = बुरी वासना 
-चिन्ता- = चिन्तनसूपी रूपिणी 
कुसुमवासना = एलो की सुगंधि गन्धः = दुगंन्धि . 

मम = मेर नश्यतु = समूल नष्टो 





मनसि =हदयमं जाय ॥४४॥ 





' स्तुति-चन्द्रिका == 
वरिचरन्योगदशास्पि विषयव्यावृ्तिवत्तमानोऽपि। 
लविन्तामदिरामदतरलीडतहदय एव स्याम्‌ ॥४५॥ 


(नाथ) = हे नाथ! (अह) ० म 
योग- - योग संबन्धी त्वत्‌- डे समप के 
दशाषु = अवस्थाश्रामें चिन्ता- = चिन्तन रूपिणी 


विचरन्नपि = विचरण करता | मदिरा- मदिराकी 
क 2 3 क 
घ = विषो के | वरलीकृत- = लोल ह 
व्याबृत्ति- £ = नियमनादि साध- हृदयः ˆ लोल हृद्य बाला 
नार्थामे एव = 
वर्तमानः = लगा हा स्याम्‌ = बनः ॥४५॥ 
मपि = भी 
-पमुप्सुकास्वां प्रति ये भवन्तं 
प्रतयथेरूपादवलोकयन्ति । 
तेषामहो तकिमुपस्थितं स्या 
क्रि साधनं षा फलितं भवेत्तत्‌ ॥४६॥ 
स्वां _ आपकी | सपरत्पुकाः = लालायित बने 
प्रति | = ओर । हए 





~~ ----~--- 


* तात्य यह है कि जिस श्रलौकिक साधन के दवारा भक्त-जन भ्रापके 
स्वरूप को प्रत्येक घटपटादि पदार्थो में करामलकवत्‌ देखते हं, उस श्रनुपम 
साधना को समभना हमारी बुद्धि की सीमा से बाहिर है । उस साधना को 

थातो वे भक्त ही जान सकते ह ्रथव। उनके प्रभुदेव । 











|| ३० रुति-चन्दरिका ` 

|| ये = जो भक्त-जन | उपस्थितं = उपलब्ध 
भवन्तं = आपको स्यात्‌ = होता होगा 

||. . ्रत्यथरूपात्‌ = 'एत्येक वस्तुमे वा = श्रौरउस | 

|| अरवल्लोकयन्ति ~ देखते हँ साधनासै 

|| तेषाम्‌ = उनो तत्‌ क्षि = वह कौन्ती | 
रहो = भला गरवस्था | 
तत्‌ = बह फलितं मवेत्‌ = प्राप्त होती | 
(1 = कीन-सा | होगी ॥४६॥ 


साधनं = साधन | | 
सदा भवददेहनिवासखस्थो- 


्यन्तः परं दह्यत एषं लोकः । सश 1 

तवेच्छया तक्तुरु मे यथात्र | 
 तदचनानन्दमयो भवेयम्‌ ॥४७॥ | 
एषः = यह अन्तर्‌ = भीतरदही भीतर | 
लोकः = सांसारिक लोग द्यते = जाये जते | 
सदा = सदा द अर्थात्‌ | 
भवत्‌- = आपके दुःखी होते द 
देह- = स्वस्प्मे | (इत्यतः) = इषतिये | 
निवास- = रहने केकारशण (तव) = आप | 
स्वस्थः = स्वस्थहोने प्र त . = अपनी | 
ग्रपि = भी इच्छया = इ्छासे | 


वास॒नात्मकेः सांसारिक मे मेरे लिये 


भावैः ` वासना से | तत्र = रसां कौनिये | 








स्तु ति-चन्द्रिका ण ३१ 


यथा जिससे श्चि | आनन्दः = आनन्दरूपता 
(ग्रहं) + | से 
त्र = इस संसार मं | मय = युक्त 
त्त्‌ = आपकी (एव) = द्यी । 
श्र्चन = पूजारूपिणी भवेयम्‌ = बन जाऊ 
| ॥४७॥ 


परं परस्थं गहनादनादि- 

मेकं निविष्ट बहुधा गहाघु । 
स्बलयं सवेचराचरस्थं 
तामेव शम्भु शरणं प्रपये ॥४८॥ 


1, 


(अह) = पै (च) = श्रोर 
 गहनात्‌- _ मायोत्तीणं धाम स॒वे- = समी 
परस्थं मं ठहर हए चरांचरस्थं = स्थावर जंगमं 
[ = उच्छृष्ट ` ठहर हए 
 अ्ननादिं = श्ननादि त्वां = आप 
एकं = अ्रहितीय । शरणं = सब जगतके ¦ 
बहुधा = अनेक रकार के शम्भुः = शिवजी महाराज 
गुह = हदय स्पा युका को 
ओंम एव्र ~ दो | 
निविष्टं = बेट हुए पद्य = प्रणम करता 


८८ ॥ 


स्वालयं = सव के विश्रांति 
स्थान 











३२ | स्तुति-चन्द्रिका 
ते पड्मङ्गतमातसनि धावयन्ति 
दिडभरणडलं च परितः परिपावयन्ति । 
कलेशान्तणात्तणएगणएानिव लाबयन्ति | 
ये घां प्रकाशवपुषं हृदि भावयन्ति ॥४६॥ 





ये ~ जो भक्त दिङ्मण्डलं = सारी दिशाग्रा 
परकाशवपुषं . = प्रकाशस्वरूप को 
तवां _श्मापक्ञा ` | परितः = चारों भोर स 
, हृदि , = हृदय मं ध्यान परिपाथयन्ति = पवित्र करते दं 
भावयन्ति करते दै | च , =. शरोर 
न्‌ = क्लेशान्‌ = अविद्या आदि ` 
्रालमनि ~ अपने हृदय के क्लेशो को 
अगतं = बीच में होने | ठणगणच = तिनका के 
वाज्ञे समूह के 
पङ _ श्ज्ञान रूपी | & = भांति 
कीचड़ को णात्‌ = क्ण भर म 
धावयन्ति = धो डालते द लावयन्ति = काट देते द 
॥४६॥ 
मातुष्यनावभधिगम्य चिरादवाप्य 


निस्तारकं च कंरुणाभरणं भवन्तम्‌ । 
 यस्याभवद्ररशस्तरितु भवाध् 
सोहं ब्रडामि यदि कस्य विडम्भनेयम्‌ ॥५०॥ 





स्तुति-चन्द्रिका ३३ ` 
चिरात्‌ = चिरङालकेवाद्‌| भरवशः = भरोसा 


 मानुष्य- = मनुष्य-जन्म रूपी अभवत्‌ = हो गया है, 
नावं =नीकाको |स = बही 
 श्रवाप्य = प्राप्त कर ञ्ह न 
च = श्रोर चदि. ~ 
करुणाभरणं = दया से सुशो-  ब्रडामि = (ईस भवसागर 
भित से पार जानेके 
निस्तारकं = पार ले जाने बाले बजाय) इब ही 
भवन्तं = श्रापको | जां 
(अवाप्य) = पाकर (तर्हि) = तो 
यस्य = जिस इयं व 
(मे) = पृश को विडम्भना = हंसी 
भवाब्धिं = भवसागर कस्य = किसकी होगी ? 
तरितुः = पारकलिशा, ॥५०॥ 
सदसशीषा पुरुषः पुनातु वः 
सदस्चततु्भगवाय्‌ सदसपात्‌ । 


गले ऽदिघ्रमूले नयने च निश्चला- 
यो ऽप्यमी यं पुरुषा-उपासते ॥५१॥ 
सहस्चशीपी = सहस्र फणो बालां (एवं) = ओर 


पुरषः = पुरुष अर्थात्‌ श्री | सहस्रपात्‌ = हजार हिरणा ` 
रोषनाग जी  . बालाय मगवान्‌ 
सहसचल्ुः = सहस्र नेत्रो बाला| अमी = ये 


पुरुष हन्द्रदे | त्रयः = तीनो 











शंन इन्द्रो बहस्पतिः शं नो बिष्छरुरक्रमः। 


पित्रः = प्राण ओरोर दिनि | मवतु = होप 


३४ स्तुति-चन्द्रिका | 
पुरषाः = पूर उपासते = भजते दै 
रपि =भी (सो बह 
निश्चलाः = निश्चल सहस्रशीर्षा = अनंत शिरो बाला 
(सन्तः) = होकर सदस्रचज्ञः = अनंत नेत्रो बाज्ञा 
यं = जिस ८ च 
(शिवम्‌) = शिवजी महाराज सहस्रपात्‌ = श्परिमित पदो 

, "को वाला 
(क्रमेण) = क्रमशः पुरुष; = महापुरुष 
गले = कण्ठ देशम भगवान्‌ ~ विराट सूप भग 
अदिघ्रमूले = चरणो पर वाच्‌ शङ्कर 
च = श्रार घः = आप लोगों को 
नयने = नेत्र-स्थानपर पुनातु = पवित्र करे।॥५१॥ 


घ्‌ 
शंनो मित्रः शं वरुणः शंनो भवत्वय॑मा 


नमो व्ये नमस्ते वायो तमेव प्रसक्तं वहामि । 
त्वामेव प्रत्यत ब्रह्य वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि 
सत्यं वदिष्यामि तन्माप्रवतु तदरक्रारमदतु अवतु 
माम्‌ अवतु वक्रारम्‌ जं शांतिः शतिः शांतिः 


अभिमानी देवता वरुणः = अपानं नौर रात्रि 
नः = इषको | अभिमानी देवता 
शं = उकार । नः. ` = इमं 


"पि 





शम्‌ 
भवतु 
अर्यमा 


शं 
भवतु 
इन्द्रः 


। 
# 


शं 


भवतु 
वृहस्पतिः 





स्तुति-चन्द्रिका 


= सुखप्रद ` 

-= होवें 

= नेत्र श्र घय 
श्रमिमानी देवता 


== बल श्रभिमानी 

देवता 

हमं 

= सुखदायक 

= हरषे 

= वाणी अभिमानी | 

दवता 

= हमको 

= सुखारी 

= होवें 

= राजा बलि के यज्ञ 
पर बरहराने बालत 
चरणो बाला 
भगवान्‌ नारायण 
हमको 

` सुखकारी 

= होवे 


॥ 


ब्रह्मणे 
नमः 
वायो 


~ 


नमः 
त्वं 
प्रत्यकं 
रहम 
रसि 


त्वामेव 


प्रत्यन्तं 
ब्रह्म 


वदिष्यामि 
| त्वामेव 


ऋत्‌ 


वदिष्यामि 
त्वामेव 


सत्यं 


वदिष्यामि 


तत्‌ 
माम्‌ 
प्रवत्‌ 


पत्‌ 


२५ 


व्यापक ब्रह्म को 
नमस्कार हो 

= हे वायु देवता 
आपको 
नमस्कार दो 

= आपी 

= ्रत्यक्त 

= ब्रह्म 

= 

आ्आपकोदही 
= प्रत्यत्त 

= 

= मं कहा 

= श्रपकोदही 
= निश्चयात्मक्र बुद्धि 
= में कटंगा 

= आपकोदही 
सत्यस्वरूप 

= पंकहगा 

वहं वायुरूप ब्रह्म 
= पभ विदा्थी को 
= रक्षा करे अर्थात्‌ 
विद्या से युक्त करे 


वह वायुरूप ब्रह्म 


॥ 





३६ | स्तुति-चन्द्रिका ` 
वक्तारम्‌ = आचार्यं अर्थात्‌ | वतु = रक्षित करे 
` गुरु को ॐ शांतिः = आध्यास्मिक विधो 
अवतु = रक्ता करे अर्थात्‌ पे शांतिदहो! 
 विद्याष़ाने मे शांतिः = आधिभौतिक विनो 
समथं बनावे | से शांति हो! 
माम्‌ = उभे शतिः = आधिदेविक दिनो 
अवतु = रक्ता करे से शांतिहो! 


वक्तारम्‌ = गुरुदेव को 


[न म) 


| 
। 
| 








| श्रोरम्‌ ॥ 


¢ 
श्री्रह्मविद्या 
भ्रीमन्महामाहेश्वराचायवयं-श्रीमदभिनवगुकत- 
विरचिता । 





शिवभक्ताजुचर-राजानकलदमण कृत- 
भाषारीकोपेता । 











-- - = 


~^ 
-------- ~= 

= 7; + ॐ: 

न्-- ह क कर 





॥ आओओरम्‌ ॥ 


भ्री्रह्मविया | 


द्मथोच्यते बऋहयविद्या सदः प्रत्ययदायिनी । 


शिवः श्रीभूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥१॥ 
अब प्राप्तावसर श्रव्रहमविद्या का श्रीगणेश करगे । इस 
ब्रह्मविद्या की प्राति हमे कल्याणस्वरूप श्रीभूतिगजजी के द्वारा 
हरै है। यह ब्रह्मविद्या महाकाल के धुख से हडारूर मनुष्य- 
को तत्क्षण ही पूर्ण -बिश्वास दिल्लाती हे ॥१॥ 


स्वेषामेव भूतानां मरणे समुपस्थिते । 
यया पटितयोत्कम्य जीवो याति निरञ्जनम्‌ ॥२॥ 


मृत्यु के समय इस ब्रह्मविद्या का पाठ करने से जीवात्मा 
दस देह को त्याग कर निरञ्जन पद्‌ को प्राप्ते करता है ॥२॥ 


या ज्ञानिनोऽपि संपू्णङत्यस्यापि ध्रुता सतो । 
प्राणादिच्छेदजां मृयुम्यथां सद्यो प्यपोहति ।॥३॥ 

आप्तकाम ज्ञानी पुरुष भी यदि इस ब्रह्मविद्या का श्रवण 
अन्तकाल मे करे तो वह भी प्राणो के भंग से उत्पन्न हूर 
मरश-पीडा को कण भर में त्याग देता हे ॥३॥ 








| 1 


‰0 श्रीब्रह्मविधथां 
यामाकण्यं महामोहविवशो ऽपि क्रमाद्रतः । 


प्रबोधं वक्तृसामख्यमभ्येति रभपतात्स्वयम्‌ ॥५॥ 


मृत्यु के समय महामोह से परवश बना हृश्रा व्यक्ति भी 
इस ब्रह्मविद्या को सुनकर अनायास ही वक्ता के सन्छख होकर 
ज्ञान को प्राप्त करता है ॥४॥ 


॥ इति भाहात्म्यम्‌ ॥ 
` ओंदींहेहूर्‌चमल्‌वूयण 
परमपदात्वमिहागाः सनातनस्तं जदीहि देहान्तम्‌ । 
पादाडगष्ठादि विभो निबन्धनं बन्धनं य ग्रम्‌ ॥१॥ 
ओंदीहपफ़ंद्रच्‌मलवूयूण | 
हे व्यापक प्रभो ! आप परमधाम से इस देह मं श्राय हए ` 
ह । आप सनातन पूरुष दह । पाद-अरंगुष्ठ से लेकर सारे देह मं 
ठरे हए बन्धनो के फलस्वरूप देद-ममत्व को त्याग 


दीजिये ॥१॥ 


® *ॐ/ ०4 


ओं दींदफरेद्रन्षम्‌ल्‌वूयूणु 
गुल्फान्ते जानुगतं जत्रुस्थं बन्धनं तथा मेद्‌ । 
जदिदि पुरमग्यमध्यं हृतपद्याच्चं समुत्तिष्ठ ॥२॥ 
ओंदोदरफ़द्रन्म्‌लूवूयूणु 
पादग्रन्थि, जानु, कथे रोर कांख (बगल) के जोड़ में 








भाषाटीकोपेता ४९. 


तथा गुदा मे स्थित देह-बन्धन को त्याग करके हत्कमल कै द्वारा 
 भ्रफुल्ित बन जाइये ॥२॥ 


यीहूमफ़ंदरक्ञमलवयणुं 
हंस हयग्रीव विभो सदाशिवस्तं परो ऽसि जीषास्यः। 
रविसोमवद्विसहट्रविन्दुदेहो ददद समुत्काम्‌ ॥३॥ 
भालाहमेद्रतूमल्‌वयूणु 
हे नीरक्तीरविवेकी राजस ! हे हयग्रीव ! हे व्यापक | 


आप पर-जीव-नामक सान्नात्‌ सदाशिव है | घ्य, चन्द्रमा भौर 
ग्नि का स्वरूप बने हुए प्राण, अपान तथा समान कै मेल से 


आप स्वप्रकाशरूप शरीर वले दै; अतः आप निशयपूर्वक 


इस दह स नकल जारय ॥३॥ 
दंहूफ़द्रस्मलवयणुः 


हप महामन्त्रमयः सनातनस्त्वं शुभाशुभापेक्ती । 


चद 


| + 
# 


¶ ४ 





मडलमध्यनि विष्टः शक्रिभहासेतकारणमदार्थः ॥ 


। कमलोभयविनिविष्ठः प्बोधमायाहि देवतादेह ॥४।॥ 


रंदीहगरेद्रच्तम्‌लवयण 
ह द्योतनात्मकं स्वरूप बाले हंस ! आप पुरय-पापो की 
उप्ता करन बालं परमन्त्रस्तररूप सनातन पुरुष हे । आप शक्त 
रूपी पल के कारण, बने हुए परमार्थं स्वरूप से यक्त समस्त 
संसामण्डल मे तथा हृद्य-रमल के ` दोनों पटो के बीच में 
ठरे हृए द । श्रतः आप प्रमोध को प्राप्त हो जाइये ॥४॥ 











२ श्री्रह्मविया 


ंदीहपरद्र्‌ चूम्‌ल्‌व्यण 
अज्ञानाच्च बद्धः प्रबोधितोत्तिष्ट देवादे ॥५॥ 
ंदीहगद्रनूमलवूयूणं 
हे ्राद्यदेव ! श्राप अज्ञान के कारण दही बद्ध से प्रतीत 


होते ह; अतव आप पृशंज्ञान को प्राप्न होते हुए उठ 
जाइये ॥५॥ 


यदीह = ल्‌व्य्‌णुं 
ब्रन तालसाहयान्तं द्योदम्बरधट्ितमदहादवारम्‌ । 
प्रा प्रयाहि दद्य दृह्य वा बामदेवपदम्‌ ॥६॥ 
ओंदीहमेद्रन्‌मल्‌बूयूणु 
हे हंहः* मन्त्रस्वरूप वाले परमात्मन्‌ ! आप तालुस्थान मं 


भ्रोदुम्बर नामक यमराज के द्वारा हिलाये गये परमदार को प्राप्त 
करके बामदेव की पदवी को प्राप्न कीजिये ॥६॥ 





श्लोव संबन्धी रहस्यवाद के श्रनृसार वर्णमाला के निएोय मं शक्तिप्रधान 
तीन विसर्गं तथा शिवप्रधान तीन बिन्दश्रों का उल्लेख किया गया हं । यहां 
संकेतरूपता से प्रसंगवज्ञ उनके विषय में कुछ कहना श्रावश्यक प्रतीत होता हं । 
लञक्ितिप्रधान “परदिसर्ग, परापरविसगं ओर श्रपरविसगे'" के वाचक क्रमेणा “श्रा, 
श्रः श्नौर ह'' वणां माने गये हैं । इसो भांति हिवगप्रधान ““परबिन्दु, परापरबिन्दु 
ओर श्रपर विन्दु" के वाचक करमपूर्वंक “श्र, रंश्रोर म वणं कहे गये हू । इसी 
्राहयाय के श्राधार पर उपरोक्त “'हहः'' मन्तरस्वरूप में शिवशक्तिसंघटररूपता को 
श्रोर संकेत हे । 








माषाटीकोपेता ४३ 
ओओंदींहपरंह्रत्तुम्‌लवयूण 


ग्रन्धीश्वर परमात्मन्‌ शान्तमहातालरप्रमातादय । 
उत्क्रम हे देदेश्वर निरञ्जनं शिवपदं प्रयाह्याशु ॥७॥ 
ओंदींहंमेद्रक्त्मल्वूय्‌ण 
हे ग्रन्थयो के स्वामी} हे देहके प्रभो! हे पामात्पदव ! 
ग्रति प्रशान्त तालु मेँ स्थित लम्बिका नामफ़ रन्ध्र कोप्रप् कर 
इस देह का त्याग करके निरञ्जन शिब पदवी को प्राप्र 
केर ||७|| 
ओओंदीहगफ़रदर्‌क्मल्‌वूयूण्‌ 
आक्रम्य मध्यमागं प्राणापानौ समाहत्य । 
धमाधम लक्ता नारायण याहि शान्तान्तम्‌ ॥८॥ 
ओंहीहफ़ेह.रच्‌मल्‌वूयण 
हे नारायण ! आप मधभ्यधाम का आश्रय लेकर प्राणापान 


को लयीभूत करके पृण्यपापात्मक बन्धर्नो को त्याग कर शति 
शांत-धाम को प्राप कीजिये ॥८॥ 


दीदे रचूमूल्‌्यूणु 
हे ब्रह्मन्‌ हे विष्णो हे रुद्र शिषो ऽसि वासुदेवस्तम्‌ । 
अग्नीषोमसनातन भृविण्डं जहिहि दे महाकाश ॥६। | | 
ओंदीहफंद.रनूम्‌ल्व्य्‌णु 
हे बर्मा, विष्णु ओर रद्र स्वरूप बाले प्रभो ! आप स्वयं 








५४ श्रीव्रह्मविद्या 


कल्याणस्वरूप वासुदेव ह । हे पराकाशस्वरूप ! हे अग्नी- 
पोमात्मकः देव ! हे सदा रहने बाले भगवान्‌ ! आप इस पार्थिव 
देह-पिण्ड को त्याग दीजिये ॥६॥ 


दीदरेदर्चूमूल्‌बूयूण 
अ॑गुष्टमात्रपमलमावरणं जहिहि दे महासू ॥१०॥ 
 आंदीद्रफ़हर्नूम्‌ल्‌वूयूण 
हे महाघ्रर^स्वरूप ! आप हृदय में ठहरे हुए अगुष्ठमात्र 
निर्मल षरूच्म शरीर रूपौ आचरण को भी छोड दीजिये ॥१०॥ 
ओंदीहफदर्लूम्‌ल्‌वूयूण 
| पुरुषस्तं प्रकृतिमय. 
| वद्धो ऽदंकारतन्तुना बन्धः । 
अभवाभव नित्योदितः, 
परमामसत्यज सरागमध्वेनम्‌ ॥११॥ 
ँदीदहफेदरत्मूल्‌वूय्‌ण 
हे परमाटमदेव ! आप सद्‌ रहने बाले तथा सव॑दा संसार 
| से बिलग ठरे हए द । आप सा्तात्‌ पर पुरुष ह । आप 
ग्रपनी परा प्रकृति के द्वारा ही अहंकार रूपी पाशो से बन्धन मे 
| ड़ हृए दँ । इत्यतः आप रागदेषात्मक संसारके पथको 
लोड दीजिये ॥११॥ 
| ओं दीदफेट.र्चूम्‌ल्‌वूयूणं 
। दीं हूं मन्त्र शरीरमविलम्ब- 


ष 
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` माश तमेहि देहान्तम्‌ ॥१२॥ 
ओंदींहंफ़ंह रक्त्मल्बूयण 


हे देव ! आप हीं हं मन्त्रस्वरूप बाले बनकर निर्विलम्ब 
 मेंदेहत्यागपदकोप्राप्ठ कीजिये ॥१२॥ 


ओंदींहंपद.रक्मलवयुणु 
तदिदं गुणभूतमयं त्यज स्वषाटकोशिकं पिरडम्‌ ॥१३॥ 
ओआंदीहफर.रन््मल्‌वूयुणु 


हे देव ! आप इस अपनाये हए त्रिगुणात्मक तथा पाञ्च 
` भौतिक षटकोशातमक देह-पिण्ड का त्याग शीघ्र करं ॥१३॥ 


्रंदादूफद्‌ रक्तमलबय्‌णु 
` मा देहं भूतमयं प्रगह्यतां शाश्वतं महादेहम्‌ ॥१५॥ ` 
ओंदींहफेह.रक्म्‌ल्‌व्यूणं 
। आप इस पाश्चमोतिक देह फो ग्रहण न करके सनातन 
` चिदाकाशस्वरूप पर शरीर को प्राप्त कीजिये ॥१४॥ 
ओंदीहफ़द.रक्त्मल्‌वूयण 
मरडलममलमनन्तं तरिधा 
स्थितं गच्छ॒ भितत्ेतत्‌ ॥१५॥ 
थंदींहंमरंहरक्मूल्वूय्‌णु 
। भरिलोकरात्मक इस संसार मण्डल की परिधि को काट कर 
नन्त तथा निमे चिदाकाश मण्डल को प्राप्न कीजिये ॥१५॥ 
। ॥ इति शिवम्‌ ॥ 














%& श्रीनह्यविद्या 


सकलेयं र्विद्या स्यात्य्चदशमिः स्फुटैः । 
वाक्यैः परथात्तरैस्स्या निष्कला परिकीत्यते ॥१। 
प्रतिवाक्यं ययायन्तयोजिता परिप्यते । 


पदरह वाक्यो से रचित यह ब्रहमविच्या स्फुटरूपता से 
सक्गला ब्रह्मविचा कहलाती है । पर, श्र्येक वाक्य के श्राद्य 
नोर अन्त मे पश्चाचरात्मक मन्त्र से संटित बन कर ह 
ब्रह्मविद्या निष्कला नाम से कदी जाती है ॥१॥ 


तारो माया केदकलो मातृतारो नवासः । 
इति पएथाक्लराणि स्युः परक्रव्याप्त्यनुसारतः ॥\२॥ 
तारः-- प्रणवः । माया-- रीं । बेदकलः अथवा चतुष्कलः 
हं । भाततारः-- फ । नवात्भकः- दर च्भूल्‌ धूय्‌ण्‌। 
एवं “रो हीह फेदूर्‌च्‌मल्‌व्‌य्‌ णुः''- इति पश्चाचतराणि । 
ओंकार तार कहलाता है, इसी भति हीं बीज माया, ह 
बीज वेदकल, प माहतार बौरद्र्‌चूमूल्‌व्‌य्‌ ण्‌. नवा- 
त्मक मन्त्र कहा जाताहै। इन सारे बीजों को मिलाकर 
पञ्चात्तर मन्ध बनता है । इसी पश्चाक्तर मन्त्र से संपुटित्‌ बन 
कुर उपरोक्त प्रह वाक्यों बाली बह्मविद्या निष्कला बरह्मधिद्या 
कदलाती ३ । इस निष्कला ब्रह्मविद्या का पाठ श्रतिदिन करने 
से पृएयपाषों का संबन्ध छूट जाता है ओर जीवात्मा परमात्मा 
परमेश्वर के साथ एकीभाव को प्राप करता हे । इति शम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीत्रह्मविद्या समाप्ता ॥ 


"ऊ श~ ~~ 
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